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दो शब्द 


इस पुस्तक-माला का उदेश्य दै कि कस पठैलिखे सिथानों मेः 


(9) पुस्तके, श्रखवार शौर पत्रिकां रादि पने श्नौर ससे की योग्यता 


घट्े। 


(२) जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली वातो के वारे में उुनियादी जानकारी 


श्नौर शब्द-भस्डार प्राप्त हो । 


हस उदेश्य को पूरा करने कै किये, इद्परा तालीम-व-तरक्की 
जामिश्ना ( परोद शिच्ता-विभाग, जामिस्रा मिद्िया ) देहली ने १० साल तक 
तियानों सें कासं करय के वादं उनकी शिक्त का एक पाच्य-क्स तैयार किय? 
है । बह इस पाठ्यक्रम के अनुसार सियानेः कौ रुचि प्रौर लाभ, 
उनकी मानसिक योम्यता श्रौर शौक को ध्यान मे रखकर चोटी-दोटी 
पुस्तके प्रस्तुत करवा रहा है ¦ च्रव तक इस विषय की ३०० सुस्तकों कैः 
मसवदे हिन्दी सें तैयार दो छके दं । 

भारत सरकार की श्जुकरेशन भिनिषटरी कै हम श्राभारी हं कि उसने" 
हमारे इख परीष्चण को पसन्द किया । उसक्रौ आर्थिकं सहायता से 
हम ये पुस्तकं श्रापको भेट कर रहे हें। 


शफीकुर रहमान किद्वादर 
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धृलजी रसोदया 


हषी को भ भूलना भी बं तो नदी भूल 
सकता । खानसाम। रसोदया) उ्तके बाद भ 
बृहत से आये परन्तु वह॑ बति कहां? वट वडा 
होशियार आदमी था, चालाकी ओर धोखा दे 
म नदीं बल्कि अपने काम में । वेसे आदमी वहतं 


सीधा ओर भोला था ॥“ साद्व लोगो ” पं वहतं 


क 


काम शिया था। सर्धप्ियिं का एक्‌ पुलन्द्‌ 
उस के साथ सदा रहता था । वह्‌ कहा 
कृरत। था, “ छः मरीने हिन्दुस्तानी खने पकः(- 
ठंगा ओर कोह खाना दोबारा नदीं आयेगा । 
इसी तरह चः महीने अगरी खने पकाडंगा जोर 
ह्र्‌ रोज नये नये ।” 

शायद इसमे इच शेखी भी हो परन्तु 
आदमी डमे मारने बाला नदी था। जो चीज 
पकार खूब ॒पकाई । दलिया आज तक बदनाम 
था । जिप्त दिन पकता सव नाक भंह चदाते 
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ओर मन मार कर खाते थे } मगर बाह रे हफीज । 
जिस दिन उस्ने दलिया बनाया, काया पलट दी। 
अव दलिया हलगा ओर रवड़ी बन गया । दाल 
पेषी पकता था कि गोश्त॒भी मात हे जाए । 
ओर यह नदीं कि धी अधिक डालता या 
„` दालें ओर दल्लिया किसी खाप मशीन मे बनाता 
हो । ख नदी, चीजें सब पही, मगर स्वाद अलगं 
लग । दिन भर खाना पक्वाहये, त भर 
चूल्हा जलवाह्ये मी इनकार सही करता था! 
उषे तो बस्त मे भोजन वनानि का चाव था। 
इष शौक दे साथ पकमत था जेते कोई चिर 
कार चित्र बनीए ॑ 
परन्तु भोजन बनाने फे पिवाए -कोहं दषरा 
काम उससे नदी ले सकते थे ! एक दिनं एसा 
ह्या कि भिश्ती नदी आया, खनेम देशो 
गहं । माहं साहव नाराज हए ओर बले, 
“शवां तोपास्दीथा, तमने खुद दी पनी क्यो 
नहीं भर लिया) ओर नहीं भश तो गलती 
तुम्हारी दे । उसने कदा, “ साहव यह मेर कम 
नदीं दे।मेराजो कमदे 












2) 
वास्तव मे वह था दी खानसामा । इस्‌ काम 


 कैषिवायन दूसरा काम जानताथा र न 


कृर सकता था । एक बार एक बड मजं कें बति 
हई । येने उपे अपने पड़ोसी का एकं लिपाफा 
दिया कि जरा लेटर-बक्प मे डाल देना । बहुत 
दिन चे गए पर उसका उत्तर नरी आया । जिनं 
सन्जन का खत था, वे कटने लगे, “ मेरा विचार दै 
कि चद्व डली दी नहीं गई, वर्ना जवाब 
जरूर आता । ” उनकी वात सही निकल 


जो रसोश्र मँ जाकर देखा तो लिफाफा द 


मीने से आले मं पडा प | 
खीर मे नमक 


हमारे एक खानसामा अब्ुस्ला दै जो. 


^ मलाना अब्युरला खीर बाल्ञे ” के नाप 

प्रपि दै। आदमी पटे लि दै । पते भी 
पदट्कर द! कभी कभी तो पकाने मेंभी 
लिखते प्ते ह । एक वार आप खीर्‌ बना रहै 
थे । पाक शास्र की पुस्तक सामने थी । पस्तक 
मँ खीर बनाने की विधि देखते जाते थे ओर खीर 
घोट रहे थे । संयोग सै पुस्तक का पन्ना उलट 


गया । सामने विधि आ गर किसी सागकी 


च ` आपको समर नदी हट । समभे वही खीर वाला 


(स 


पन्ना ३ । वहां लिखा था, “अव नमक डली । 
बस, अभुरला ने फट डिन्या उया ओर्‌ नमक 
मोक दिया) अब जो खीर सामने आई ओर 
चखी गई तो नमकीन । अद्ुल्ला साब इलाए 
गए । उन्दने सफाई मे पुस्तक पेश की । पुस्तक 
देखी तो पता चला कि आप दूरा पन्ना देख 
गए । उष्ठ दिन ते उनश्ना नाप “ अब्दुरला खीर 
वाले” पड गया । 


4 - न ः त दि य ज 
खीर पकाई जतन से ओर चखा दिया जला । ` 


नर, श 


आया ङता खा गयात्‌ बेग टोल बजा । 
सैर यह संयोभ की बात थी, वैसे आदमी बहुत 
पममदार ३ । सभी प्रकार के भोजन बुत्‌ 
खादिष्ट बनाता दे । फिली तो उष जेसी करै 
वना ही नदीं सकता । पिवते दिनी मे सते 
अपने मन भाप्कि कोहं नोकरी नदी मिली तो 
एक कारखाने मे रगा का कामि करने लगा । 
परन्तु अन्‌ किट्‌ अपने काम बं दै) 
रसोहयो क शरदार मल्ल 
रसोषष्यो की सरदारी यदि किसीकोदीजा 
सकती हे तो भाई मस्लू को । वह पक्का रसोहया 
हे ! भोजन बनने मे वडा निपुण दै । मेहनत- 


मजद्ूरी ओर भाग-दोड भं सबसे आगे रहता दे । 


शदः 


` 
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साथदही मनमेभी किसी से पीठे नदी । एक 
बार नोकरी चट गई । बहुत दिनी तक वेकारं 
रहा । फिर किसी बाबू के पास नोकर दो गय 
वहां बद्ुबाहन जी से खट्ट हौ गई । बस नम- 
सार किया ओर चला आया । बहुत दिनों त्क 
कहीं काम नहीं मिला । अंत में मेहनत पज्र 
शरू कर दी ओर खूब कमाया । 
इसके बाद फिर भोजनं बनाने की धुन 
सवार हृद । कालिज के चौराहे पर एक दकान 
लगा कर बेट गया । हुनर के सिवाय पसे 
कब न था। दोडके लिये एक होल बालं 
पिले दी से मोज॒द था । मल्ल ने कजं ले 
बात बनाई तो एक ओर आ गयां । मगर पसल 
घबराया नदीं । सोचा यन आ गये दतो जामे 
नहीं । न जने वेचारे ने किन २ कठिनौ क 
सामना किया, परन्तु हिलने का नाम नरी 
लिया । दोड मे एक गया तो दूस आया चो 
दसरा गया तो तीसरा आ धमक । पस्ल्‌ दौड 
कते २ हाप जाता था परन्तु सोगधखालीथी 
किं जगह्‌ नही खोड गा । 
रहिमन चुप होय वेवि देख दिनन के फेर । 
जब दिनं नीके आये बनत न लागे देर ॥ 
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| त से दिन फिरे ओर कालिज के एकं प्रोफेसर 
। साहब समय परं काम्‌ आए । उन्होने इर तरह 
| मदद देने का कवन दिया ! अब सस्तु कौ जान्‌ 
ते जान आई) इस समय शर मे उसके दय 
रोल ै। काम वद्‌ रहा रै ओर होड करने 
बालों का नाम नहीं । बह मेहनत ओर इमानदारी 


सै काम करता है ओर अपने काम मजी 
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| गति > \ किर काप स्योंत बहो ? 
} लगता ३ \ फर्‌ कम द्यान्‌ च 
| ~ । 

| । 

। 
| 
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शाला सश्र थी । कहते दै इनके यदा कोई पच 
सौ रसोष्ये शौर ारसामा भे । सव की मो २ 
तनां थीं । कोईं॑मोहन-भोग बनने मे चतुर 
थातो को हलवा बनाने मँ निपुण, कोहं विर्‌ 
यानी नौर कोरमा बनाने मे उस्ताद था तो 
कोई जरदा सूव बनाता था, कोहं दाल बनाने 
मँ अपना सानी नदीं स्खता था तो कर 
सीर ओर फिरनी ओ आकाश पर पहुबता थ। 
कोई साग सम्यो मे शन दिखाता तो कोहं 
खिचडी मेँ नाप पाता था । षतलब १ यह हैक. 
| स प्रकार ॐ मोजन का उस्ताद मोजूदं शा। ` 
` महल से तनसा तो मिलती दी थीं १ नवाब ` 
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` साहब इनाम आदि अलग देते थे । 
एक टाक खिचही 
५ परन्तु देहली में द बादशाह पसे भी हये दै 
जो बहुत सादगी से रहते ओर सादा खाना खाते 
थे । कहते हँ कि बादशाह ओर गनेव का एकं 
रसोइया था । उते सूखी तनखाह के सिवा उपर 
की आमदनी नही थी। सारी आयु रसे र 
बीत गह । खयम्‌ बहा द्य चला, ओर संत 
जवान हो चली । ऽसे अपनी लडकियों की बहत 
चिता थी जो ताड की तरह बह रदी थीं! दान- 
दहेज के लिए रुपये की जरूरत थी । बादशाह का 
 रसोहयाथा पर पाक्षमेंपेसान था। वही बातत 
थी, ऊंची दुकान रीका पकवान । बड़ी चिता मे 


रहता था पर बादशाह से कटने का साहस 


` नहीथा। 
अत मेरे एक उपाय सूफा। उसने एक 
दिनि बादशाह की खिड़ीमे नमक तेज कर दिया। 
खाना बादशाह के सामने गया । वे सउजन पुरुष 
थे । उसे सै ही चट कर गये । माथे पर बल तक 
न आया ओर न हे पर हसी । रसोदये ने देखा 
किवार खाली गया। मगर सासन ोडा। 
दूसर ६ दिन बिल्कुल फीकी सिचड़ी सामने लाकर 
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रख दी 1 बादशाह ने वहभी खाली) जवस 
उपाय बेकार ह गये तो दाथ जोड़कर सामने खडा 
हो गया ओर बोला, “हजरत भे आपका दास्‌ इ । 
जवान लष घर मेवेटी दै लोम्‌ नाम्‌ 
धरते ह, परन्तु कौड़ी पासं नदीं कि उनके शध 
पले करू । 

बादशाह मे कहा “अच्छा, कल हमारी खिचडी 
एक वाक अधिकं पका सेना!” रसोहया देरानं 
था ङि मेरौ विनती का यई स्या जाव मिला । 


(१ 





॥ 
श 


सचडी पकी रौरं सामने आहं । बादशाह 
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ने एछ वर्क खिवदी के सात भाग किये । फिर 
उन्हे सात थालो य अलम अलम्‌ लगाया ओर 
कहा, “हमारे सातो मत्रि स एकं एक धल 
. दे आशन ! म तियो रे घर वादशादी थाल पर्वा । 
बडी बात थी, क्योकि आज तकं थलि तोया 
खील का एक दाना भी महल से नदीं आया था 
वदी खुशियां मनाहं गई । एक एक इजार्‌ अश 
रप्यिं का तोडा हर एक नै रसोदये कौ इनाम 
दिया । अव क्या था रसोहया निद द गया 
शरोर धूम-धाम से अवनी वेच्यों का विवाह स्वाया। 
` ससार अभी बदला नदीं दे। आदमी की ` 
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तवत साफ़ हे तो अव भी सब कच मौजूद दै। 
अव भी अन्ते भोजन की कदर करने वाले वहत 
ह । अच्छे रसो्ये के लिये कदी भी काम दः कभी 
नी ह्ादमी थोडा पदम लिखा हे ओर वात-चीतं 
^ ग से करना जानता हे । वप्त फिर खोटे बडे र 
एक तक उसकी पुव दे । रईस के पास रदे यां 
राला नवाब के पास, हर करी सक नाम टगः । 
मेहनत का फलं 
` सोहन साधारण सा रसोद्या था वर्दि 
' यं करिए कि बेरा (खाना खिलने बाला) थ्‌! ¦ 
कभी यों दही पङालेताथ।। धीरं धीरे दो चर 
चीनं आगर । समय पडने पर काम दे जाता 
थ| ओर बस । पर आदमी थां मेहनती ओर 
` सीखने का शोकीन । लोगों ने कहा फि इसे किषी 
इरस्ताद के पात षि दियाजाए तो दाथ सध 
जायेगा । दस पंच वीजं ओर आ जायेगी । वह वंबरं 
-चला गया । खः महीने ताज महल श्ल में रदा । 
अव जो वापिस आया तो पुरा रसोहया बन चुक्रा 
थ| । सोहन की धुम मच गईं । जो चीज पका 
हे नम्बर एक, लोग उ गलियां वाटते रह जाते रै। 
हां कमी इतनी हे कि लिखना-पट्ना विस्छुल नदी 
जानता । जरा २ हिसाब के लिपे इसरों की घशा- 
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मद करनी पडती रे । ओर नदीं भी करनी पडती 
क्योकि इसकी सहायता के लिये युनीम जी दै । 
मगर दस पांच काम करने वाले इनके नीब दै 
श्र इनमें इच पटे-लिशे भी द । इस लिथे इन 
घुद शभ आती दे। परन्तु यहं खुशी की बात दै कि 
अव उन्दने रत को हिन्दी पटुना शह कर दिया 


नेः 
ह । 
वैन बन्दन को देखा । वडा साफ़ सथर 


रहता था ! हर दम सेद ओर उजले कपडे पिनि 
ती ओर बोली का मीट। 
इश्वर से लिखवाहं 
| कमो कभी समय भिलता है आर्‌ 
कभी नदी भी पिलता ह। चन्दन्‌ कता ५। 
ह्र मीने च रुपये का फक पड जाता 
है। पकनद्ेतोक्या हे? प्रये कै 
भरोसे पर काम कलेस तो यदी देता दै। 
आदमी या तो खयम्‌ तकसान मेले, अपनी 
तनखाद मे से कटाये या ए देहमानी करे ओर 
भूटा हिसाब बनाये ॥ 
| गंदा रषीहया 
कलु मँ ओर तो सघ शण अच्छे ॥ 
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` एक खराबी दे । मेने उसे कभी साफ़ नरी देखा 
कपडे सदा गंदे रहते दै । मंगलवार कौ बदलता 
दितो वह भी मेले । रं कामों मे तो मेलापन निभ 
जाता दै परन्तु कुड काम ठेस द जिनमें यदी 
 . अवगण दे । शहर में एक कातिब (हाथ से पुस्तक 
` लिखने बाला ) है। बहुत सन्दर लिखता दै । 
सुना दे करिंइसे भी साफ रहने से बिट्‌ हे । लेकिन 
हाथ मेँ हुनर दै । जरूरत बले जाते दँ । बार २ 
खुशामद करते हँ । ओर काम हो जाए तो दाम 
अलगदेतेद्। 
अव्‌ बृह ह, जलाहा दै; धवी टै, सव 
गंदे रहते दै तो रहा करं, छं क्या? छतो काम 
उजला ओर साफ़ चाद्ये । किन्तु यदि रसया 
गंदाहोतोफिरिखने कासारा सख्वाददी किर 
किरा हो नाता रै। यही कारण दै किं बडे दोय्लोंमे 
ओर स।हब लोगों के यहां जब वेरा खाना परोषता 
दतो अपनी साफ्‌ सुथरी वरदी पहन लेता है । 
यृह केवल दिखाने की सफाई हे । परन्तु जब ऊब 
नदतो इतना दही बहुत ह ताकिं खाते समय 
आदमी का ध्यान उसके मेले कपड़ों ओर गंदे 
बरतनों की ओर ना जाये । सफाई तो वास्तव मे 
दिखे की चीज ही नदीं । यह तो तवियत की 
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ची ३ै। जब आदमी की तियत मे सण होगी 
„ तभी वह सफ काष्यान भी रखेगा । 

रसो्धर मे पचासो कम दै ओर सेकडीं . 

वर्तन । न मालूम फन २ घे बतेन साफ़ ह ओर 

कोन २से वैते । इनं सव वातो का जवाब बस 

रसोहया दै। यदि वह्‌ सफाई पसंद रै तो एकं एक 

चम्मच का विश्वास है, रना सारे रसोश्धर का 

। भी तनिक विश्वास नदी 
बुत॑नों मे शटए 

वतना को धोना मी एक हुनर दै । विलायत 

मे ती सच इषे भी एक विशेष काम सपमा 

जाता दै। इस काम कौ खासतोर से लोग 

सीखते खाते ई। बतन यदि दीक रीतिसे 

साफ नकि जें तो एक सपय की चिकना 
कृ बुरे प्रमाव से दूसरे सभय म बदबू पेदा 
र हयो जाएगी । परन्तु घदबू तो बडी वीज्‌ है । असली 
५ चीज तो वे कीयएठ दै जो आंखो से दिखाई नदीं 
{ देते । षि भी वेरेगों के प्ठिरे ह। 

& कराए बतनों कै इस जर से मेलं मं इसी रर 
घर बना श लेते है, जेषे नालीक । 









` मिलाप, च्च आदि सव स।फ-षधरे मंजे एदं 


्रूलजीकी दाल 
हमने . पर्ति जी को सुनाया, 
“दाल, जी का काल अम्मा मत्‌ पकाट्यो दल" 


इस पर मां बोस, "दाल बच्चे पाल, वेदा रोज पकेगी. 


दालः" इस पर पंडितजी ने सनाया कि एक राजा 
के यहां धूलजी नाम का एक रसोहया आया । उसे 
काम की बानगी देखने के लिये दो-चार दिनं 


को उसे रख लिया । राजा ने अपने सवभितोंको 





{| ` खाने पर बुलाया कि सब भोजन खाये ओर रसो 
ह्ये के वारे में अपनी राय दे। रसोहये ने एक लम्बी 
= चोड़ी सची (किदरिस्त) बनाई । परह बीस बीजं 

मग बाहः ओर एक अलग रसोहघर में जाकर 
श 


शाम को सव लोग इकर हुये । भोजन का 
9 न 
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समय दहो गया पर भोजन नदीं आया । जब हमने 
रसो्ये से कारण पातो कहने लगा 
 भअभीलाताद्ं जरा दम पर ३ अभी अभी 
मरं उसने एकं धय लमा दिया । इस के बाद एक 

प्लेट लेकर आया ओर कहने लगा, “सशकार ! देर 

। हो गईं दै! आप लोगों को भूख लगी होगी । जरा 
॥ दस दाल को चखिये । म अभी दसय चीजे लाता 
@ . ह सबको भूख लग दी रदी थी । लोगो ने कहा 
"शो इसी से शरू करं ” अब जो चखी तो क्या 
हने उक्ष दाल के । जरा सी देर में प्लेट स्फ । 
रसोद्ये को आवाज दी कि दाल ओर लाओ । घने 
कहू, “पहारयाज ! हूषरी चीनं तयार दै ।” लोगों 
ने का श्ट! हं! ठीक है, मगर तुम तो दाल 
ही लाओ! दाल आगर । स चट हौ गहं। 
तीसयी बार भंगार चौथी बार मंगाह। 
न्त मे रसो्ये ने कदा, “सहशज ! आप यहं 
क्या कर रहे दै ? दृसरी सब चीजे बेकार जायेंगी। 
एक-आआध ओर चीज लने की आक्ना तो दीन्यि 
परन्तु सबने एक आवाज में कहा, “इस ॒दाल्ञ से 
वद्या तौ कोई चीज दयो दी नदीं सकती । तुप तो 
दाल दी लाओ" । सव ने दाल दही दालसेषेट ` 
भर लिया । अंत मे उपने ए 2 सा मीठा लाने की , 
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अ्ना मांगी तो लोगों ने साफ इन्कार कर्‌ दिया । 
जब सन लोग हाथ धो चुके ओर वेट कर 
रोये के कमाल की तारीफ्‌ करने लगे तो धूल- 
जी आया, सुककर नमस्कार किया ओर बोला, 
“परहाराज ! मेने केवल दाल दी बनाई शी ।“ 
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न कामधे ऋः 


। इस पुस्तक माला की निम्न लिखित पुस्तकं 
| वी रोचक ओर दिलचस्प हें । इन्दं 
पटुकर लाम उटद्रयेः- 


| १. गोषी ताँगेवाला 4 
| २. सम्पत कटार 
२. अब्दुल रहमान राज 
४. दछोटेलाल वद 
| ५. कल्लू हलवाई 
६. भृलजी रसोदया 
७. द्वारका प्रसाद नाई 
| =. प्यारेलाल दजीं ` 
| &. पएूलच॑द-मृलचंद पमार 
१०. मधु मक्खी पालिये, लाभ उराहये 
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। ११. ममी पालिये, लाभ उराड्ये 


१२. मलल पालिये, लाभ उरादये ( । 









परस्येक पस्तक का मूल्य चार अन । 


मिलने का पताः 
मक्तवा जामिच्रा लिभिरेड.जामिञ्परानगरदेहली 
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